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योगाश्रमे वापि शिवाश्रमे वा 
बुधाश्रमे दिव्यसुखाश्रमे वा 
तन्त्राश्रमे मन्त्रभवाश्रमे वा 
श्रीशारदानन्दगिरिः प्रणम्यः।।१।। 


योग के आश्रम में, शिव (वेद) के आश्रम में, विदवानों के आश्रम में , दिव्य सुख प्राप्त कराने वाले 
(अध्यात्म के) आश्रम में , तंत्र क्रियाओं के आश्रम में और मंत्रात्मक आश्रम में अपने गुणों के उत्कर्ष 
द्वारा, श्री शारदानंद गिरी जी महाराज सदा ही प्रणम्य है। 


संस्थाप्य नेकाश्रमसुव्यवस्थाः 
विप्रोपकारी गवि वै सदास्थः 

सर्वत्र वेदस्य तनोति भासं 
श्रीशारदानन्दगिरिः प्रणम्पयः।|।२।। 


अनेक आश्रमों की सद्व्यवस्थाओं की स्थापना करने के बाद , गौमाता में सच्ची आस्था रखने वाले, 
ब्राहमणो के कल्याण करने वाले , जो हर जगह वेद का प्रकाश फैलाने वाले हैं, ऐसे श्री शारदानंद गिरी जी 
महाराज सब के दवारा वंदनीय है। 


वन्द्यस्सुवन्दयैरखिलैश्च विज्ञैः 
महात्मभिर्विष्णुसुखात्मभिर्यो 
यज्ञप्रियो यज्ञगतैः प्रसन्नश्‌ 
श्रीशारदानन्दयतिर्विभाति।|३।। 


जो वन्दनीयों के दवारा भी वंदनीय हैं , जो संपूर्ण (वैज्ञानिक) विद्वानों के दवारा भी वंदनीय हैं, 
महात्माओं के दवारा प्रणाम किए जाते हुए, ( विष्णु ही है एक सुख स्वरूप आत्मा जिनमें) ऐसे लोगों 
दवारा भी नमस्कृत, यज्ञो के प्रेमी और यज में जाने वाले लोगों को देखकर प्रसन्न होने वाले, श्री 
शारदानंद स्वामी जी शोभायमान होते हैं। 


श्रीमन्महेशाख्यगुरोर्मुखाद्यश्‌ 
शास्त्राणि सर्वाणि समाप्य हृष्टः 
सनातनं यः प्रचरेद्दिशासु 

श्रीशारदानन्दगुरुगरीयान्‌।|४।। 


जो , श्री महेशानंद गिरी जी महाराज के मुख से सभी शास्त्रों को (सुनकर) प्राप्त करके हर्षित हुए, और जो 
सभी दिशाओं में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले है, ऐसे श्री शारदा नंद गिरी जी महाराज सभी मनुष्यों 
में सर्वपूज्य हैं। 


आभारतं यः परिलभ्य कीर्ति 
काश्यामहो सद्विबुधैस्समर्च्यः 
सम्मानयोग्यो दविजदेवहर्षी 
श्रीशारदानन्दयतिः प्रणम्यः।।५।। 


जो संपूर्ण भारत में (धार्मिक) कीर्ति को प्राप्त करके, बनारस में भी सभी महान्‌ विद्वानों के दवारा 
समर्चनीय एवं सम्मान योग्य है, ऐसे ब्राहमण और देवताओं को हर्षित करने वाल्ले , श्री शारदानंद नामक 
यति प्रणम्य हैं। 


गर्व न मात्सर्यमथापि रागं 
कामं न रोषं नहि लोभलेशं 
दधाति चित्ते शुभतां गुणांश्च 
श्रीशारदानन्दयतिर्वरेण्यः।।६।। 


जिनके मन में गर्व , मत्सर , राग, काम, क्रोध और लोभ का ल्रेश भी नही है , और अपने चित्त में शुभ 
गुणों को धारण करते हैं ऐसे ही शारदानंद स्वामी जी वरणीय हैं। 


यस्तान्त्रिकाणामपि मान्त्रिकाणां 
यश्शाब्दिकानामपि याजिकानां 
गुणैस्समर्च्यत्वमहो प्रयाति 
श्रीशारदानन्दगिरिर्महात्मा।।७।। 


जो अपने गुणों के? कारण , तांत्रिक, मान्त्रिक, शाब्दिक और याजिक लोगों के दवारा भी पूजनीयता को 
प्राप्त करते है, ऐसे श्री शारदानंद गिरी महात्मा सब के दवारा प्रणम्य हैं। 


ग्रामे पुरे देवगृहे मठे वा 

सदाश्रमे विप्रकुलालये वा 

सर्वत्र चारित्र्यसुगन्धिपूज्यश्‌ 
श्रीशारदानन्दगिरिश्शिवात्मा।।८।। 


गांव , शहर, देवताओं का मंदिर या मठ। संत महात्माओं का आश्रम , ब्राह्मणों का गुरुकुल , हरेक जगह, 
अपने चरित्र की सुगंधि से , पूज्य श्री शारदा नंद गिरि जी महाराज, शिव स्वरूप आत्मा के समान प्रतीत 
होते हैं और सदा ही पूजनीय है। 


